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बेचने कै सुक्षप्र नियम ॥ 
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( १) सव पुस्त रोक द्राम पशणी भेजने परयावी, वी, ह्वर भेजी जिगी 
(२) मृवदों पर (जिर्द कौ कीमत ब सुनहरी वदा को छोड) २ सेर पर २०) २ १पर २२) 
श्रोर १००) प्र ३०) सेकड़ा शरोर रेप सव पृस्तक्रा पर्‌ १०) रपय वादस से श्राधक 
फे प्तक मंगवानेवालो को २०) मेके क हिसा ते काशन दिया जायगा श्रधीत्‌ ८) 
१०) फी पूर्त, १००) रोक मेजने पर १२२) कौ पस्तकं भेजी जर्वंगी (ॐ) 
महपूल सव्र पुम्तक¡ का श्रलग किया जविगा (४) विके हृए पुस्तकं वापितं 
च्य जावेगे ( ५ ) सूर्य आदि भेजने तथा बड़ मूचीपत् मंगवाने के किये नीचे लिखे 
पते से पुत्र व्यवहार फर ॥ 





मूल्य, डा, 
करम्बेदभाष्य पहले म॑दल म॒ यज्वदमा्य समू १) 
सात्वं मेडल के पांचवे श्र- पमीन २,) करै से 
कके पांचवें श्रध्याय से (० 
तीसरे वे के दूसरे मत्र तक 


मूल्य ड, 


नोट-एुटकर नहीं पेचे जावे 
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- कीमत १०) चारा गृलवेद 
कर्मीशन २०) सैकदा दिया बिया फगज पर स्वणक्षरो म ८) 
जमेगा विया कागल पर्‌ विना जिस्द ५॥) 
नोट-फुटकर चरक नदीं मेने साधारण फ़ागज पर बिना जिद्द ४) 
जर्वेगे वदिया भिल्द्‌ के २) श्र्ग 
करवेद्‌ का भामे फो शेष चरातरेदा कौ अरुक्रमशिका १॥) =)॥ 
मूत भाग १) दातपथ ब्राह्मण सम्पूणे ४) |) 


शऋयेदमाप्य फा नमूना ` )॥ )। | ऋवेदादिमाण्य भूमिका २) =) 
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व्य. इा, | पस्य, 
रयेदादिमाप्य मगिक्रा रभिन्द्‌ \॥) | | वदतिध्वन्तनिवारण नग ) 11 
ब्रदाङ्तप्रकाश सम्पूण (१ भाग), ।% ॥, वटावयतनिवाग श्ररग्त्रा ^ )। 
वेदार्यकाश का म्धारा-- ओ 141 नगर| ) )# 
वशोतरग्ण्‌ धिता फा) 2 ` श्राव्यदश्यययणया मरू ~ )॥ 
समन्थिग्रिपय 1) }। ` गाकनणनिमि ^, 
नाभिक्र ॥) )|॥| सागीन गुयणमननेण सेण्न मुज.^ )॥ 
कारकीय =) ॥ । सामा सागेयणगनव रन नगान 11 /॥ 
एगा्िक |} )॥  समन्नध्नागन्तसरदर नायर ) }॥ 
सेणताडधिन =) ~) । सम्त-यामन्-नप्रकाश्‌ सप्रनौ ) )॥ 
गव्यया ~~) | ' आव्मानिविनय गूदा &) )॥ 
सवर ~) )॥ | आान्निविनेय सज्द्द 1) ^) 
आस्यानि |) >) ; ग््वायिविनय मे श्रक्यो क 1) =} 
५, ¦ आन्तिनवागण ~~) 1 
पारिभाषिक =) )॥ | ८ १. 
धतुपाट ॥) ) , प्चकयन “|| ॥ 
गणष =) )॥ ' पल्नम्हायनिध धारण निलय >) .॥ 
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